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इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या की जाती है जिससे कि यह मलग संकलन के रूप में 


Separate Taging is given to this part in order tbat it may be filed as a 

separate compilation 
- --- - - - - - - - - - - - - - -: : - - - - -- - - - - - - - 

- - --- - -- - - - - - -- - -- - - - - 
कार्यालय , सहायक प्रायकर, प्रायुक्त (निरक्षण ) अर्शन रेंज 

प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्यों से युक्त अन्तरण, लिखित में वास्तविक रूप 

में कथित नहीं किया गया है : -- 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269घ ( 1 ) 
के अधीन सूचनाएं 

( क ) अन्तरण से हुई किमी प्राय को पावन, प्रायफर अधिनियम, 1961 

( 1961 का 43 ) के अधीन कर देने के अन्तरम के दायित्व में 
. कानपुर , । 5 जनवरी, 1986 

कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; और / या 
निदेश नं . एम . डी १५0/ 85-85-- - अन: मझे , एच . प्रार . वाम . 

( स ) ऐमे किमी प्राय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों को जिन्हें 
आयकर अधिनियम , 19901 ( 15061 का 43 ) (जिसे इसके पश्चात् 

भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 ( 1932 का 11 ) या 
उक्त अधिनियम कहा गया है ) को धारा 269व के प्रधान मक्षम प्राधिकारी 

ग्रायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) या धन -कर 
को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिमका उचिन बाजार 

अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरितो 
मुल्य 1, 00, 000/ - 70 में अधिक है और मिसको म , 80 / 4 है तथा जो 

वाग प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था , 
प्रेमारी रोड में स्थित है ( और इसमे उपायख अनसूची में और पूर्ण 

छिपाने में मुविधा के लिए । 
माप में वर्णिन है ), रजिस्ट्र कर्ता अधिकारी के कार्यालय , मजाफरनगर 
में , जिद करण अधिनियम , 1908 (1908 का 16 ) के प्रधान 

अत: अब उक्त अधिनियम की धारा 269ग के अनमरण मे , मैं उम्त 
रजिस्ट्रीकरण गं० 46-40, तारीख 10- 4-85 को पूर्वोक्त सम्पत्ति 

अधिनियम की धारा 2694 को उपधारा ( 1 ) के प्रधान , निम्नलिखित 
के उचित बाजार मूल्य से कम के दुश्यमान प्रतिफल के लिए 

व्यक्तियों , अर्थात् :- - 
अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि 
यापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचिन बाजार मूल्य, उसके दश्यमान प्रतिफल से , 

1 . श्री घनश्याम दाम, एडवोकेट 
ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है अन्तरक ( अत्तरकों ) 

भैरव का मन्दिर , 

( मन्तरक ) 
और अन्तरिती ( अन्तरियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 

मुजफ्फरनगर । 
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(Hafta ) 


TO TFT ft, 
द्वारा शकर मिलान भण्डार , 
AT : "49979T | 


3. 7:/ 97:/97 : 


344147 


( वह व्यक्ति , जिसके 
afwt 8217 ) 


4 FAT/EC 

( , fait art 
प्रधोहस्ताक्षर जानता है कि 

PE AFTET A free ) 
को यह मुचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवालिया 
शुरू करता हूं । उक्न मन्पत्ति के प्रजन के सम्बन्ध में कोई म 
8799 : 


(F ) 971 # 175TT Å ATT FT TC i 45 fan art 

अवधि , या तत्सम्बन्धः व्यक्मियां पा सूचना क तामील 30 दिन 

i nafET, HI # gufa ata ü TERT ea i 
पूर्वोक्त व्यक्तियों में में किसी व्यक्ति के द्वाग । 


( ख ) इस सुचना के राजपत्र में प्रकाशम की तारीख से 45 दिन के 

मातर उक्त स्थावर सम्पनि में हितबद्ध किस अन्य व्यक्ति 

द्वारा अधोहस्ताक्षर। के पारा लिखित में किए जा सकेंगे । 
ETU :- - THST et att auf 4T, 161967 afuf 94 , 

1961 ( 1961 HT 43 ) JETTY 207 # af HTT , 
वही अर्थ होगा जो उम अध्याय में दिया गया है । 


P 


अनुमूर्चः 
ATT Ť. 80 / 4, fra 187 TTI, 
मुजफ्फरनगर । 


is agreed to between the transſcror (s) and trans 
feree (s) has not been truly stated in the said instru 
ment of transfer with the object of - 

(a ) facilitating the reduction or evasion of the 

liability of the transferor 10 pay tax under 
the said Act , in respect of any income arist 

ing from the transfer ; and or 
(b ) facilitating the concealment of any income 

or any money or other assets which have 
not been or which ought to be disclosed by 
the transferee for the purposes of the Indian 
Income- tax Act , 1922 ( 11 of 1922 ) of the 
said Act, or the Wealih - tax Act, 1957 (27 

of 1957) . 
Now , therefore, in pursuance of Section 269C of 
the said Act , I hereby initiate proceedings for acquisi 
tion of the aforesaid property by the issue of this 
notice under sub -section (1 ) of Section 2690 of the 
said Act, to the following persons, namely : -- 

1 . Shri Ghanshyam Dass, Advocate , 

Rlo . Bhairon Ka Mandir , 
Muzaffar Nagar . 

( Transferor ) 
2 . Shri Subhash Chand Mittal, 

Clo , Shanker Misthan Bhandar , 
Ansari Road , Muzaffar Nagar . 

( Transferec ) 
3 . Shri Smt. -Do 

( Person ( s ) in 

occupation 

of the property ). 
4 . Shri Smt. -Do 

( Persons whom the 
undersigned knows to be 
interested in the 

property ) . 
Objections, if any , to the acquisition of the said 
property may be made in writing to the under : 
signed — 
(a ) by any of the aforesaid persons within a 

period of 15 days from the date of publica 
cation of this notice in the official Gazette 
or a period of 30 days from the service of 
the notice on the respective persons which 

ever period expires later . 
( b ) by any other person interested in the said 

immovable property within 45 days from 
the date of the publication of this notice in 

the Official Gazette. 
Explanntion : The terms and expressions used here 

in as are defined in Chapter XXA of the 
said Act shall have the same meaning as 
given in that Chapter , 

SCHEDULE 
Shop No. 80 )4 , Situted at 
Ansari Road , Muzaffar Nagar. 
Date : 15 - 1 - 1986 . 
SEAL 
* Strike off where not applicable . 


Area : 15- 1-86 
F : 
( जो भाग न हो उसे काट दीजिए. ) 


OFFICE OF THE COMPETENT AUTHORITY 
INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF 

INCOME - TAX (ACQUISITION RANGE) 


Notices Under Section 269D ( 1 ) of the Income Tax 

Act , 1961 (43 of 1961) 
Kanpur , the 15th January, 1986 


M . D . 280 /85 - 86 ; - Whereas, I, H . R . Das, being the 
Competent Authority authorised by the Central 
Government in this behall under Section 269B of the 
Income- tax Act, 1961 (43 of 1961) , hereinafter re 
ferred to as the said Act, have reason to believe than 
immovable property having a fair market value ex 
ceeding Rs. 1, 000 , 000 and bearing No . 80 /4 situated 
at Ansari Road , Muzaffar Nagar ( and more fully 
described in the schedule below ) has been transfer 
red and registered under the Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer 
at Muzaffar Nagar under registration No. 4640 dated 
10 -4 - 1985 for an apparent consideration which is less 
than the fair market value of the aforesaid property 
by more then fifteen per cent of such apparent consi 
deration and that the consideration for such transfer 
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भारत का राजपत्र असाधारण 


अनुसूच 
दुकान नं . ४0 :, स्थित अंमार रोग 

मुजफ्फरनगर । 
तारीख : 15 / 1 / 36 
मोहर : 
(ो लागू न हो उसे काट व जिप ) 


निदेश नं . एम . सं. . 28 :/ 85- 36 - - रत: मुझे , एप . पार , वास , 
पायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) ( जिसे इसके पश्चात् 
उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 26३ख के प्रधान सक्षम प्राधि 
कारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका 
जापन बाजार मूल्य 1 ,00,000/ - 50 से अधिक है और जिसका सं . 80/ ? 
है तथा जो अंमार रोड़ में स्थित है ( और इगमे उपाबद्ध अनुमुची में और 
पूर्ण रूप में गिम है ), मिन्द्रका प्राधिकारी के कार्यालय , मुजफ्फरनगर में , 
रजिस्ट्रीकरण " धिनियम , 1903 (190 का 16) के प्रधान रजिस्ट्रीकरण सं० 
1849 , तारं ग 1 2- 4-15 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचिन बाजार मूल्य से कम 
दृश्यमान प्रतिफल के लिए नग्नि की गई है और मुझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यथार्यो गम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके 
दशमान प्रतिफा म , मे दयान पनि न क पन्द्रह प्रतिगर से अधिक 
है नरक ( नरका ) और प्रसारिता ( प्रनरियो ) के बीच से पन्त रण 
के लिए तय पाया गया प्रििफन, निम्नलिखित उद्देस्पों से युक्त तरण , 
लिखित में वास्तविक रूप में कथिन नहीं किया गया है : 
( क ) अन्मरण से हुई कि प्राय की बाबत , प्रायकर अधिनियम , 

1961 (1961 का 43 ) के प्रधान कर देने के प्रतिरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में मुविधा के लिए ; 

और/ या 
( ख ) ऐसे लिपा प्राय या किसी धन या अन्य शास्त्रियों की जिन्हें 

. भारतोय आयकर अधिनियम , 1922 ( 1922 का 11 ) या 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1061 का 43 ) मा धनकर 
अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरित 
द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या विया जाना चाहिए था , 
छिपाने में गविधा के लिए । 


M . D . 282/ 85 - 86. - Whereas I , H. R . Dass , being the 
Competent Authority authorised by the Central 
Government in this behalf under Section 269B of the 
Income -tax Act , 1961 ( 43 of 1961 ) , hereinafter rcfer 
red to as the said Act, have reason to believe that 
immovable properly having a fair market value exceed 
ing Rs. 1 , 00 , 000/ - and bearing No. 80 / 2 situated at 
Ansari Road , Muzaffar Nagar ( and more fully descri 
bed in the schedule below ) has been transferred and 
registered under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at Muza 
ffar Nagar under registration No . 4849 dated 12 - 4 - 85 
for an apparent consideration which is less than the 
fair market value of the aforesaid property by more 
than fifteen per cent of such appatent consideration 
and that the consideration for such transfer as agrecd 
to between the transferor( s ) and transferee ( s ) has 
not been truly stated in the said instrument of transfer 
with the object of : 


अतः प्रम जमा पधिनियम की धारा 269ग के अनुसरण में , मैं उक्त 
अधिनियम की धारा 26 ५घ को उपधारा (1 ) के अधीन , निम्नलिखित 
व्यक्तियों, अर्थात् :- - 
1 . श्री घनश्याम दास, एडवोकेट , 

( मन्नरक ) 
S/ o गिरिजाल सरवट . 

मुजफ्फरनगर । 
2. श्री सुभाष चन्द मित्तल , 

( अन्तरितो ) 
C / o शंकर मिष्ठान भण्डार , 
अंसारी रोड , 
मुजफ्फरनगर । 
3 . अंथ मत कुमार 

( बह व्यक्ति , जिसके 
उपरोक्त अधिभोग में सम्पति है ) 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the 
liability of the transferor to pay tax under 
the said Act , in respect of any income arising from 
thé transfer ; and /or 

(b ) facilitating the concealment of any income or 
any money or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for the 
purposes of the Indian Incomc- tax Act , 1922 ( 11 of 
1922 ) or the said Act , or the Wealth -tax Act , 1957 
( 27 of 1957 ) . 

Now , therefore, in pursuance of Section 269C of 
the said Act, I hereby initiate proceedings for acquisi 
tion of the aforesaid property by the issue of this 
notice under sub -section ( 1) of Section 269D of the 
said Act , to the following persons , namely : 
1 . Shri Ghanshyam Dass , 

Slo , Giri Lai Saravat, 

Rlo Bharav Ka Mandir 
- Muzaffar Nagar 

( Transferor ) 


4. श्री / श्रीमत /कुमारी 

( वह व्यक्ति ,जिसके बारे में । 
उपरोक्त अधोहस्ताक्षरी जानता है कि 

वह सम्पत्ति में हितबद्ध है ) 
फो .यह सूचना जारी करके पूर्वोकन सम्पत्ति के प्रजन के लिए कार्यवाहिया 
शुरू करता हूं । उक्त सम्पत्ति के प्रर्जन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप :- - 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की 

अवधि , या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामीम 30 की 
अवधि , जो र्भ: अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर 

पूर्वोक्न व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति के द्वारा । 
( ख ) इस सूचना के राजपत में प्रकाशन की तारीख के 15दिन के भीतर 

उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा 
अधोहस्ताक्षरो के पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


2 . Shri Subhash Chand Mittal, 

Clo Shankar Mişthan Bhandar, 
Ansari Road , Muzaffar Nagar . 

( Transferce ) 
3. Shri| Smt. - Do 

[ Person ( s ) in 

occupation 

of the property] . 
4. Shri|Smt. -Do 

( Persons whom the 
undersigned knows to be 
interested in the 

property ). 


स्पष्टीकरण :-- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो प्रायकर अधिनियम , 

1961 ( 1961 का 43 ) के अध्याय 20क में परिभाषित हैं , 
वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया गया है । 
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- 


- 


- 


- -- --- - - - 


- 


2. श्रीमती लता मिमल , पत्नी श्री स . च कि 
द्वारा शंकर मिष्ठान भग्वार , 
प्रेमारी रोड , --- मुजफ्फरनगर । 

( अन्तग्तिी ) 
3 . श्री श्रीमती कुमारी - उपरोक्न ( वह व्यक्ति , जिसके 

प्रधिभोग में गम्पत्ति है ) 
4. श्री श्रीममा कुमारी - उपरोक्न - ( वह व्यक्ति , जिसके बारे में 

अधोहस्ताक्षरी जानता है कि 
व : मुम्पमि में हितबर है ) 


को यह सूचन , गरी करके पूर्योक्न सम्पति के अमन के लिए कार्यवालियां 
शाम करता हूं । उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी पारंप : - -- 


( क. ) हम मूवना के राजपत्र में प्रकाशन की मारीख में 45 दिन को 

अवधि , या तत्सम्बन्धी व्यपिनयों पर सूचना को नामोल 30 दिन की 
अवधि , जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर 
पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति के द्वारा । 


( ब ) इम मूबना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख व 45 दिन के 

भीतर उक्त स्थावर मम्पनि में दिलबद्ध किमो अन्य व्यक्ति 
बारा अधोहस्ताक्षरी के पाम लिखित में किए जा सकंगे । 


पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो प्रायकर अधिनियम , 

1061 ( 1961 का 43 ) के अध्याय 20 में परिभाषित है , 
वही अर्थ होगा जो उम अध्याय में दिया गया है । 


अनुषी 
दुवान न . 80/ 3, स्थित ग्रंमारी रोड, मुजफ्फरनगर 


Objections, if any , to the acquisition of the said 
property may be made in writing to the undersign 
ed : 
( a ) by any of the aforesaid persons within a 

period of 45 days from the date of publica 
tion of this notice in the official Gazette 
or a period of 30 days from the service of 
the notice on the respective persons which 

ever period expires later). 
(b ) by any other person interested in the said 

immovable property within 45 days from 
the date of the publication of this notice in 

the Official Gazette . 
Explanation : The terms and expressions used herein 

as are defined in Chapter XXA of the said 
Act shall have the same meaning as given in 
that Chapter . 

SCHEDULE 
Shop No . 80/ 2 , 
Situated at Ansari Road , 
Muzaffar Nagar, 
Date : 15 - 1- 1986 . 
SEAL 
* Strike off where not applicable . 

निदेश नं . एम . डी .- 283 / 8 5-86.- - प्रतः मुझे , एच . पार . दास , 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसके पश्चात् उक्त 
अधिनियम कहा गया है ) की धारा 2690 के प्रधान मझम प्राधिकारी को 
यह विश्वास करने का कारण है कि स्थाघर सम्पसि , जिमका उचित बाजार 
मुल्य, 1,(10, 000/- रु० से अधिक है मौर जिमकी सं . 80/ 3 है नया को 
अमारी रोग में स्थित है ( और इसमे उपाबद्ध अनुगृचो में और पूर्ण रूप से 
वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय मुजफ्फरनगर में , रजिस्ट्रीकरण 
अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन रजिस्ट्र करण सं० 
4847, तारीख 29-4- 85 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार 
मृत्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए 
अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथा 
पर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्प , उसके दृश्यमान प्रतिफल मे , 
ऐसे दुश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है अन्तरक ( अन्सरकों ) 

और अन्तरितः ( अन्तरिया ) के मंच ऐसे अन्तरण के लिए नय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्यों से युक्त अन्तरण, लिखिन में वास्तविक रूप से 
कथित नहीं किया गया है : 
( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत , प्रायकर अधिनियम , 

1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में मुविधा के लिए ; 

और / या 
( ख ) ऐसे किमी पाय या किमी धन या अन्य प्राम्नियों की जिन्हे 

भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 ( 1922 का 11 ) या 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 4.3 ) या धन -कर, 
अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ मन्तरितो 
द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था , 

छिपाने में सुविधा के लिए । 
मत: अब उक्त अधिनियम की धारा 269ग के अनुसरण में , मैं उक्त 
अधिनियम की धारा 269घ को उपधारा ( 1 ) के अधीन, निम्नलिखित 
व्यक्तियों, प्रात् :- - 
1. श्री घनश्याम दास , एडवोकेट , 

भैरो का मन्दिर , 
मुजफ्फरनगर । 

( अन्तरक ) 


नारीख : 15- 1- 86 
मोहर : 
( जो लागू न हो उसे काट दीजिप ) 


MD - 28385 - 86..... Whereas , I, H . R. Das, being the 
Competent Authority authorised by the Central 
Government in this bchalf under Section 269B of 
the Income-tax Act , 1961 ( 43 of 1961 ) , hercinafter 
referred to as the said Act , have reason to believe 
that immovablc property having a fair market value 
exceeding Rs. 1 , 00 ,000 / - and bearing No . 803 situa 
ted at Ansari Road , Muzaffar Nagar ( and more fully 
described in the schedule below ) has been transfered 
and registered under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Muzaffar Nagar under Registration No . 4847 date 
29- 4 - 1985 for an apparent consideration which is 
less than the fair market value of the aforesaid pro 
perty by more than fifteen per cent of such apparent 
consideration and that the consideration for such 
transfer as agreed to between the transferor ( s ) and 
transferee ( s ) has not been truly stated in the said 
instrument of transfer with the object of : 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the 

liability of the transferor to pay tax under 
the said Act, in respect of any income aris 
ing from the transfer ; and /or 


(b ) facilitating the concealment of any income 

or any money or other assets which have 
not been or which ought to be disclosed by 
the transferęc for the purposes of the Indian 


- 


- - . 


- . 


[ भाग III --- खण्ड 1 ] 

भारत का राजपक्ष : असाधारण 
- - - . :-- - - - - -- - - - - - - - - - - -- - - -- - 

-- - - - -- -- - - - - - -- - - - ..- - -- - -- - - - - - - - - - : - - . - - - -..- . . -- -- -- - - - --- --- 
Income -tax Act, 1922 ( 11 of 1922 ) or the दुण्यमान प्रमिफल के लिए अन्तरित की गई है पीर मुमे यह विश्यास करने का 
said Act , or the Wealth - tax Act , 1957 ( 27 कारण है कि यथारोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उमके दृश्यमान 
of 1957) . 

असिफल में , में वश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत में अधिक है अन्तरक 
Now , therefore, in pursuance of Section 269C of 

( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अतरियों ) के बीच ऐसे अम्तगण के लिए 
the said Act, I hereby initiate proceedings for acqui. 

नय पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्यों में युझ्न अन्तरण , लिखित में 
sition of the aforesaid property by the issue of this थाम्नधिक मप से कथिम नहीं किया गया है । 
notice under sub -section: ( 1 ) of Section 269D of the 
said Act , to the following persons , namely : 

( क ) अन्मग्ण से हुई किमी प्राय की बाबत , प्रायकर अधिनियम , 

1961 ( 1961 का 43) के प्रवीन कर देने के अन्नरक के 
1 . Shri Ghanshyam Dass Advocate R o Bhairav 

वायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए प्रारया ; 
Ka Mandir , Muzaffar Nagar- -- ( Transferor ) 

( ख ) ऐसे किमी प्राय या किमी धन या अन्य प्रास्तियों को जिन्हें भारत य 
2. Smt . Lata Mittal Wo Subhash Chand Mittal 

ग्रायकर अधिनियम , 1923 ( 19922 का । । ) या प्रायकर 
Co Shankar Misthan Bhandar, Ansari Road , 
Muzaffar Nagar. — Transferee ) 

अधिनियम , 1961 ( 19961 का 1.3 ) या धन -कर अधिनियम , 

1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट 
3. Shri Smt . 

Do [Persons 

नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
in occupation of the 

मुविधा के लिए । 
property ]. 

मन अम उक्त अधिनियम की धारा 21. 9ग के अनुसरण में , मैं उक्त 
4 . Shri Smt. 

Do 

(Persons अधिनियम की धारा 269घ का प धार ( 1 ) के अधीन , निग्नलिखित 
whom the undersigned व्यक्तियों अर्थात् : 
___ knows to be interes 
ted in the property ) . 1. श्री घनश्याम दाम एडवोकेट 

( अस्तरक ) 
Objections , if any , to the acquisition of the said 

नि , भैरव का मन्दिर , 
property may be made in writing to the undersigned . 

मुजफ्फरनगर 
( a ) by any of the aforesaid persons within a 

2 . श्री विशन लाल मितल पुत्र श्री बब मल ( अन्तरिती ) 
period of 45 days from the date of publi 

रैदास पुरी 
cation of this notice in the official Gazette 

मुजफ्फरनगर 
or a period of 30 days from the service of 
the notice on the respective persons which 

3 श्री /श्रीमतो /कुमारी उपरोक्त ( वह व्यक्ति , जिमफे 
ever period expires later ; 

अधिभोग में 
(b ) by any other person interested in the said 

सम्पनि है ) 
immovable property within 45 days from 

4 . श्री श्रीमती कुमारी उपरोक्त ( वह व्यक्ति जिसके बारे में 
tho date of the publication of this notico in 
the Official Gazette . 

अधाहस्ताक्षरी जानना है कि 

वह सम्पनि में हिनबद्ध है ) 
Explanation : The terms and expressions used herein 

as are defined in Chapter XXA of the said 
Act shall have thc same meaning as given 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहिया 
in that Chapter . 

शरू करता हूं । उषत मम्पनि के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप : --- 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की मारीख से 45 दिन को 
SCHEDULE 

अश्वि, या तत्सम्बन्धी व्यमितयों पर सूचना की सामील 30 दिन 

की अवधि , ओ भी अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर 
Shop No . 80 !3 , Situated at 

पूक्ति व्यक्तियों में से किमी व्यक्ति के द्वाग । 
Ansari Road, Muzaffar Nagar. 

( स ) इम मूचना के राजपम्न में प्रकाशन की मारीस्य के 45 दिन के भीतर 
Date : 15 - 1- 1986. 

उक्त स्थावर मम्पमि में हिनबद्ध किमी अन्य व्यक्ति द्वारा 
SEAL 

अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे । 
* Strike off where not applicable . 

स्पष्टीकरण :---- इसमें प्रयुक्न शब्दों ओर पदों का , जो प्रायकर अधिनियम , 

1961 ( 1961 का 43 ) के अध्याय 20क में परिभाषित है , 
निदेश नं . एम . डी . 284/ 85- 86.-- - अत: मुझे एप , पार , दाम , 

वही अर्थ होगा जो उम अध्याय में दिया गया है । 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे हमके पश्चात् 
उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 26 के अधीन मक्षम प्राधि 

अनुसूची 
कारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर मम्पत्ति , जिसका 

तुफान न . 80/ 1 स्थित प्रेमारी रोड 
उचित बाजार मूल्य 1, 00, 000 से अधिक है और जिसकी मं . 80/ 1 है, 
तथा जो अंमारी रोस में स्थित है ( और इममे उपाबद्ध भनुसूची में प्रार 

मुजफ्फरनगर । 
पुर्ण रूप से प्रणित है ), रजिस्ट्रीकर्ना अधिकारी के कार्यालय मुजफ्फरनगर में , 

तारीख : 15- 1- 86 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के मधीन रजिस्ट्रीकरण से मोहर : 
5492, नारीख 29- 1- 85 को पूर्वोपन सम्पनि के उचित बाजार मूल्य से कम के जिो लागू न हो इमे काट दीजिण 


- - . . - - - 
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- 


- 
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M. D . 28-1| 85 - 86. -- IVhereas , I H . R. Das being the Explanation : The terms and expressions used here 
Competent Authority authorised by the Centrul 

in as are defined in Chapter 1X1 of the 
Government in this behalf under Section 209B ol 

said Act shall have the same m . uning as 
the Income-tax act, 1961 ( 43 of 1961) , hereinafter 

given in that Chapter, 
referred to as the said Ach, have reason to believe 
that immorable property having 4 fair market valu . 

SCHEDULE 
exceeting Rs. 1 ,00, 000/ - and bearing No . 80| l situatel 
ul Ansari Koad , M . Nagar (and inure fully described 

Shop No . 80 | 1, Situated at , 
in the schelule below ) has been transferred and Insari Road , Muzaffar Nagar. 
registered under the Registration Act , 1908 (16 of 

Date : 15 - 1 - 1985. 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Muzaffar Nagar under Registration No. 5492 date 

SEAL, 
29 -4 -85 for an apparent consideration which is less 
than the fair market value of the aforesaid property 

* Strike off where not applicable. 
by more than fifteen per cent of such apparent consi 
deration and that the consideration for such transfer 

कानपुर , 14 जनवरी , 1986 
as agreed to between the transferor ( s ) and trans 
ferec (s ) has not been truly stated in the said instru 

निदेश नं . एम . डो . - 28585- 86...-- प्रतः मुझे एच . पार . दाम , 
ment of transfer with the object of : 

प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) ( जिसे हमके पश्चात 
( a ) facilitating the reduction or evasion of the 

उक्त प्रधिनियम कहा गया है ) की धारा 269 के अधीन सक्षम 
liability of the transferor to pay lix under 

प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति ,जिसका 
the said Act, in respect of my income उचित बाजार मूल्य 1, 011, 000 रु . में अधिक है और जिसकी मं . 80/ 1 से 
arising froin the transfer and /or : 

50/ 4 है तथा जो सरबट गेट मु . नगर में स्थित है ( और इसमे उपायस 
(b ) faciliuting tlie concealinent of any incorne 

अनसूची में और पूर्ण रप मे वणित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकार के कार्यालय 
or any moncy or other ases which have मुजफ्फरनगर में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1903 ( 1908 का 16 ) 
not been or which ought to be disclosed by के प्रयोन रजिस्ट करण मं० 5492, 48. 19 , 4640 और 4: 47, तारीख 
the transferee for the purposes of the 

अप्रैल , 1985 को प्रोता मम्पति के उचित बाजार मूल्य से कम के 
Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922 ) 

दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 
or the said Act, or the Wealth - tax Act, 
1957 ( 27 of 1957 ) . 

का कारण है कि यथापूर्वोपन सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके 

दश्यमान प्रतिफल मे , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है 
Now , therefore , in pursuance of Section 269C of अन्तरक ( भन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के 
the said Act, I hereby initiate proceedings for acquisi 

लिा तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्यों मे युक्त मन्तरण, लिखित 
tion of the aforesaid property by the issuc of this 

में बास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है । 
notice under sub - section ( 1 ) of Section 269D of the 
said Act , to the following persons , namely : 

( क ) अन्तरण से हुई किसी प्र. य की बाबत, प्रायझर अधिनियम , 
1. Shri Ghanshyam Das Advocate Ro Bhairav 

1961 ( 1961 का .13 ) के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व 
ka Mandir , Muzaffar Nagar . — ( Transferor ) 

में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए प्रार/ या 

( ख ) एमे किसी प्राय या किमी धन या अन्य मास्नियों की जिन्ह 
2 . Shri Bishan Lal Mittal Slo Shri Budhoomal 
__ Ro Raidas Puri , Muzaffar Nagar . 

भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 ( 1922 का 11 ) या 
( Transferee ) 

मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) या धन -फर 

अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती 
3. Shri Smt . 

Do [ Person( s ) 

द्वारा प्रकट नही किया गया था या किया जाना चाहिए था , 
in occupation of the property ] 

छिपाने में मुविधा के लिए । 
4 . Shri|Smt. 

Do ( Person 

प्रतः अब उन अधिनियम की धारा 269ग के अनुसरण में , में उक्त 
whom the undersigned अधिनियम की धाग 2691 को उपधारा ( 1 ) के अधीन , निम्नलिखित 
knows to be interested in व्यक्तियों अर्थात् :-. . 
the property ) 1. श्री धनण्याम दाम S/ o गिरी लाल 

( अन्तरक ) 
Objections, if any, to the acquisition of the said 

नि . भैरो का मंदिर 
property may be made in writing to the under 

मुजफ्फरनगर । 
signed . 

2. श्री सुभाष चन्द्र मिसन , लना मित्तल 

( अन्तरिती ) 
( ul ) by any of the aforesaid persons within 

बिशन लाल मित्तल - C / o शंकर मिष्ठान 
period of 45 days from the date of public : 

भण्डार, अंमारी रोड , 
tion of this notice in the Official Gazette 
or a period of 30 days from the service of 

मुजफ्फरनगर । 
the notice on the respective persons which 

3. श्री श्रीमती कुमारी तागण ( वह व्यक्ति , जिसके प्रधिभोग 
ever period expires later ; 

में सम्पत्ति है ) 
(b ) by any other person interested in the said 
iminovable property within 15 days from 

4 . श्री श्रीमती कुमारी फ्रेतागण ( वह व्यक्ति , जिसके बारे में 
the date of the publication of this notice in 

अधोहस्तामारी जानता है कि 
the Official Gazette . 

वह सम्पत्ति में हितबर है ) 


(AT1 III - 
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भारत का राजपत्र : प्रसाधारण 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहिया 
शुरू करता हूं । उक्त सम्पमि के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - -- 
(# ) # añr 1179 # For 967 Fri 15 fa7 

अवधि. या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की मामील 30दिन को 
अवधि , जो भी अवधि याद में समाप्त होती हो , के भीतर 

पूर्वोक्त व्यक्तियों में में किसी व्यक्ति के द्वारा ! 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख के 15 दिन के भीतर 

उक्त स्थावर मम्पत्ति में हितबन्न किसी अन्य व्यक्ति मार प्रधा 

हस्त भरी के पास लिखित में किा जा सकेंगे । 
स्पष्टीकरण : - --इसमें प्रयुक्त शमां और पदों का , जो प्रायकर अधिनियम , 

1961 ( 1961 FT 43 ) # EPT 20 # # 71. 94 , 
यही अर्थ होगा जो उम प्रध्याय में दिया गया है । 


Do 


अनुसूची 
4P7fFT HETBLÅ 80/ 4 

# 77 TE 

779477T 1 
artio : 14 - 1 -86 

TE , PIT , 171, 18H aferent. 
ART : 

( सहायक प्रायकर प्रायुक्त , निरीक्षण ) , 

( 947 PT) . ETT 
[ जो लागू न हो उसे काट दीजिए ] 


Indian Incomc- tax Act, 1922 (11 of 1922 ) 
or the said Act, or the Wealth -tax Act, 

1957 ( 27 of 1957 ) . 
Now , therefore , in pursuance of Section 2696 of 
the said Act, hereby initiato proceedings for acquisi 
tion of the aforesaid properly by the issue of this 
notice uncler »ub -section (1 ) of Section 269D of the 
said Act , to the following persons , namely : 
1 . Shri Ghanshyanı Dass So Giri Lal Rlo Bhairav 

Ka Mandir , Muzaffar Nagar - - ( Transferor ) 
2 . Shri Subhash Chand Mittal, Lata Mittal & 

Bishan Lal clo Shankar Misthan Bhandia , 
Afisari Road , Muzaffar Nagar , 

( Transfereo ) 
3. Shri Smt. 

[ Person ( s ) 
in occupation of 

the property ). 
4 . Shri /Smt. 

DU 

( Persons 
whom the undersigned 
knows to be interested in 

the property ) . 
Objections, if any, 10 the acquisition of the said 
property may be made in writing to the under 
signed . 
(a ) by any of the aforesaid persons within „l 

period of 15 days from the date of publica 
cation of this notice in the official Gazette 
or a period of 30 days trom the service of 
the notice on the respective persons which 

cver period expires later; 
(b ) by any other person interested in the said 

immovable property within 15 days froin 
the date of the publication of this notice in 

the Official Gazette . 
Explanation : The terms and expressions used here 

in as are defined in Chapter XSA of the 
vaid Act shall have the same meaning an 
given in that Chapter . 


M . D . 285 / 85 - 86 . - Whereas, I, H . R . Das being the 
Competent Authority authorised by the Central 
Government in this behall under Section 269B of 
the Income- tax Act, 1961 (43 of 1961) , hereinafter 
referred to as the said Act , have reason to believe 
that immovable property having a fair market value 
exceeding Rs, 1,00 ,000 - and bearing No. 80 / 1 to 8011 
situated at Sarbat Gate ( and more fully described 
in the schedule below ) has been transferred and 
registerd under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Muzaffar Nagar under Registration No . 5492, 4849, 
4640 & 4847 datę April 85 for an apparent considera 
tion which is less than the fair market value of the 
aforesaid property by more than fifteen per cent of 
such apparent consideration and that the considera 
tion for such transfer as agrced to between the trans 
feror (s) and transforce (s ) tras not been truly stated 
in the said instrument of transſer with the object of: 


SCHEDULE 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the 

liability of the transſeror to pay tax under 
the said Act, in respect of any income 
arising from the transfer indſor ; 


Property No. 80 }1 to 80 /4 
Sarbat Gate , Muzaffarnagar 

H . R . DASS , Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax , 

(Acquisition Range ) , Kanpur 
Date : 14 - 1- 1986 
SEAL 
* Strike off where not applicable. 


(b ) facilitating the concealment of any income 

or any money or other assets which have 
not been or which ought to be disclosed by 
the transferce for the purposes of the 


+ - 
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- 
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